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(कक) 
है देह दारुण गहन गेह बाग के विज्ञोक द्ुस॒ 
बेलिन के हन्द को। चन्द को एँसत तब आयो 
मुखचन्द अब चन्द लाग्यो हंसनि तिया के 
सुखचन्द को ॥ ४० ॥ 
#)्क दोहा । 
लख्योन मन्दिर केलिके पियरूचि विजित अनंग्र 
जयन करन ते जल बलब गिरे एकहीं संग ॥ 
अथ परकोया विप्रश्श्वा के उदाहरण-कर्वित्त । 
चल्लौ मतिरास प्राग॒प्यारे को झिलन घात 
नेसुक निहारि के बिगारि काज घर को। पियरे 
बदन दुख हियरे समाइ रह्यो कुज्षन में भयो 
जन मिलाप गिरधर को ॥ विसरे बिलास वैबि- 
लास गयो हांस कार्यों मुन्दरि के तन में प्रताप 
पह्चशर को । तोछन जुन्हाई भई ग्रौषम कौ 
घास; भयो भौषम पियूष भानु भानु टुपहरकों ॥ 
दोहा । >+ उस 
तच्ी जोन्हि हों भुमि:चति मरें कुझ्न के फूल । 
तुम बिन बाकी बन भयो:खड़ पत्र ,के तूल -# 























दौपमिणा सौ धैरहरो लगें बयार ऋकोर ॥३४॥ 
+ अथ गणिका विप्रलश्या को अदाहरण --सवैयां । 7 

बारि बिक्लासनि कोटि इलास बढ़ाइ- के | 
अंग सिंगार बनायो | प्रौतम गेह गई चलि के । 
मतिराम तहां न मिल्यो मनभायों ॥ संग स- | 
हेलो सों रोष कियो नहिं आपुन को यह दोष 
लगायों । हाय किे में मंतो यह कौन जो 


आपने भौन न बोलि पठायो ॥ ५४ १ 
दोहा । 
सोहि पढाई कुंज में उत आयो नहिं आप । 
आली औरह मोत को मेरो मिद्यो मिलापे ॥ 
प्र अथ उत्का को ललण--दोहा। 
आपु जाय संकैत में पोउ न आयो होय। 
ताको मन चिन्ता करे उत्का कहिये सोयं॥५७॥ 
अथ मुख्धाँ उत्का को उदाहरण - सवैया। 
. बौति गई जुग जाम निसा मतिरास मिटा 
्ः डे 

















हु 8७ ) 

सों रच्यो-रम के रस सों रसकाई॥ सोचति सेज 
परी या नवेलो सहैज्ती सो जाति न बात सुर 
नाई । चन्द चढ्यो उदयाचल यें सुखचन्द पें 
आनिच्क्‍ढ़ी पियेराई ॥ ५८ ॥ हे 
िए्र।#तड £ दोकह्ा । श्न 
क्यों न कन्त आयो अलो लाजन वूमि सके न। 
नंबल बाल पलका परी पलक न लागे नैन॥५८॥ 





अथ सध्या उत्का को उदाहरण - सवैया । 


बारहिं बार बिलोकति हारहिं चौंकि परे 
तिन के. खरकैहूं । सज प्रो मतिराम विसूरति 
आई अली अवहों लग्खि मैहूं । संग सखान के 
खेलत शी. अजहूं रज्ञनौपति के अबयेहू । ला- 
छन बेगि न जाह घरे पुनि बाल न प्रानिह्ल 
प्रांय प्ररेहूं 3.६% ॥ ६ #कंका हे 

हनी दोहा ।. पब्च 

कहा रहो आयो सखी पीड पर युग सेन । 
आध निकरे“अधराति सों वात बदनःते बैनकः 


ह है 








( ७४१ ) 
अथ उत्का प्रैढ़ा को छदाइरण-सवैया।... 
केबी घरो*निसि बीति गई अरू मेंह ' 
दिसि आयो उनेहे । अंग सिंगार सिँगार के 
सांवरे रावरो बाट बिलोकति हल है ॥ बेठे कहा 
मतिराम रसाल हो राति मनावतिही पुनि 
जैड़ै । जाह न बेगि पियारो तिहारो सु दोष 
बिहारौ हमें पुनि देहे ॥ ६२ # 
$ दोहा । 7 
पड रू आयो ध्यान को मूंदे लोचन बाल। * 
पलक उघारी पलक में आयो होय न लाल ॥ 
अथ परकीया उत्का को उदाहरण-कबित्त । 
। >जमुना के तौर बह सीतल समौर जहां 
मधुकर मधुर करत मर्न्द शोर हैं। कवि मति- 
राम तहां कवि सों छबोली बैठी अंगनि ते फै- 
लत सुगम्ध कौ भकोर हैं ॥ प्रौतम बिहारी के 
निहारिबि को बाठ ऐसी चहूंओर दौरघ हगन 
करे दौर हैं। एक ओर सौन मनो एक ओर 
हज पुंज एक ओर खंजन चकोर एक ओर हैं॥ 




















(8) 





0 आज कप हे लवैखाक-4॒6 [ क़/ 7 छः हक के 
क्॒त बाट लखि गेह को कुंज देहरो आय -। 
ऐहैं पीठ बिचारि वो नारि फेर फिरि जाय 
% अथ गशिकाउत्कां को लदाहरण-सवेया । 
>प्रीतम को घर ध्यान घरीोक करे मनहीं 
मनः काम कलोले । पातहइ के खरकें मतिराम 
अचानकहों अंखिया पुनि खोले ॥ प्रीतम ऐहें 
अज्ञों सलनी अंगिरोड़ जन्हाड़ घरीकु यों वोले। 
गाबे घरीकु इरेहो हरे हरि गेह के बागहरे हरे 
डोले ॥ ६६ ॥ 
झ्षह्ा। 
बारबधू पियपतन्थ लखि अंगिरानी अंग मोरि । 
पौढ़ि रहो परबंक सनुं डारो मदन सरोरि ॥ 
४ +* अथ बासकशब्जा को लक्षण - दोहा । 
| ऐहें प्रोतम आजु यों निश्चय जाने बास | 
साजे सेज सिंगार सखि बासकशच्जा नाम 
_ अ्थ- मुग्धाब।सकशब्या को उदाहरण >कबित्त । 
«» भइ्ड हो शयानी तरुनाई संरसानी प्रौति रौति 








व्््न््ज ( #३ ) 


में पत्थानी उर लाज डर नाखियो । कबि म- | 
तिराम कामकैलिं कौ कलानि करि, मोहन 
लला को बस कौजो अभिलाषियों ॥ रूद सु- 
सक्याड प्ररयंक में निसंक जाइ अंक भरि आ- 
नंद अधर रस चाखियो । नेवरे कि तनक 
भनक पाखि प्वारी आजु *सनाकौ तनक करनक 
रस राखियों ॥ ६८ ॥ ४ कं 
दोहा । 
ढौठि वंचाड सखौन कौ कैल भवन में जाइ। 
पौढ़ि रहो किन सेज तिय अतिअनंद अधिकाड। 
अथ मध्यावासकशब्या को उदाहरण-कवित्त । 
केसरि कनक कहा चंपक बरण कहा दा- 
मिनी यों दुरि जात देह कौ ट्सक' तें। कंबि 
मसतिराम लोने लोचन लपट लाज अरूण कपोल 
काम तेज को तमक लें ॥ पग के धरत कल 
किंकिनी नैवर बजें विछिया भमक उठें एकही | 
ममक तें । नाह मुख चाहि चिते औंचक हंस: | 
ति चौंकिः परे अन्दसुखो “निज चौका- की | 
चम्रक लें. ॥ ७१877 है 7 हक 5 वर 
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( क8 ) “ 
अेल्कनक: + 5 दौह्ा। क ० कस ४+< मे. 
निसि नियरानि निहारियत सौति बदनअस्बिल्दु। 
सखीो एक यह देखिये तेरो आनन इन्दु ॥७२॥ 
अथ प्रौढ़ावासकशब्याको उदाहरण - सवैया । 
बारन धूपि अंगारन धूपि के धूप अंध्यारी 
प्रसारी महा है । आनन चन्द समान डग्यो 
रूढु मन्द इंसौ जनु जोन्ह छटा है॥ फ़ैलि रहो 
मतिरास जहां तहँ दोप सुतारन कौ परभा 
है । लाल तिहारे मिलाप को बाल सु आजु 
करी दिनही में निसा हैं ॥ ७३ ॥ 
द्वोद्दा । 
सब सिंगार सुन्दरि सजे बेठी सेज बिकाय ॥ 
भ्रयो द्रौपदी को बसन बासर नहीं बिताय #॥ 
अथ परकीया बासकशय्याको उदाहरण --सवैया । 
सांभहि ते करि राखे सबै करेबे को जु 
काण हते रजनी के ' पौढ़ि रहो उमगी अति 
हो मतिराम -अनन्द अम्रात न होके ॥ रोबत 
“जानि, के 'लोग सबे अधिकांने बिलास मनोस्थ 

















( ४५ ) 
नौके | सेज ते बाल उठा हरये हरये पट खोलि 
दिये खिरकों को॥ ७५ ॥ के 
रे दोहा । 
मनमोहन के मिलन को करे मनोरुथ नारि । 
धरे पोन के मामुहें दिया भवन को बारि ॥७६॥ 





अथ गणिकाबासकशब्धा को उदाहरण - कवित्त। 
सेतसारी सोहत उज्यारी सुखचन्द की सी 
मसहल्त निमन्‍्द मुसक्यान को महामहो | अँगिया' 
के ऊपर हे उलहो उरेज ओप उर मतिराम 
माल मालतो डहा डहो ॥ मांजे मंत्र मु- 
कुरु से मंजुल कपोजल गोल गोरी को गोराई 
गोरे गातत॒ गद्टा गहो ।*“फ़ूलन को सेज बैठी 
दौपति फैलाय लाइ बेलि कौ फुलेल फूली फूल 
सौ लद्यालही.॥ 99% - 
] 'दोशा॥ (7 4 $&7 कर पके 
सुन्दरि सैज संवारि के साज सबे सिंगारः + | 
इग़-कमलन के द्वार में बांधे बन्द नवारः ॥७८७* 











४ (७४ ) 
> अब स्वाघीनपतिकाकी उदाहरण +दीका। 
सदा रूप गुण रौसि पिंय जाके रहे अधीन से 
खाधिनपतिकां नाथका बंरणों कवि परवीन ॥ 
अब सुख खाधीनपतिका को उदाहरण - सवेया। 

- आपने हाथ सों देत महावर आपुष्दि बार 
सिंगारत नौंके | आपुनहों पहिरावत आनि 
के द्वार संवारि के मौलसरो के ॥ हों संखि 
जञाजन जात गड़ों मतिराम सुभाव कहां करों 
पके । लोग मिले घर घेरे कहें अवह्ों ते ये 
चैरे भयें दुलहो के ॥ ८« ॥ 

डॉ । 
अंग अंग अवलोकि कै तिय जोबन कौ जोति। 
सुधासिखु अवगाइ्युत दौड़ि नाइ को होति ॥ 
अथ मध्या स्वाधोनपतिका को उदाहरण - कवित्त । 

जगमग जोबन अनूप तैरो रूप चाहि रत्ति 
ऐसी रु्भा सी रप्तासी बिशराइये । देखिवेका 
प्रायप्यारो पास>खरो प्राण्षप्यारो /घृंघुठ उचारि 
“मेकु बदन ॥ तेरे अंग अंग में मिठाई 

















( ४७ ) ०7 8 27 जया 
ओऔ लुनाई भरी मतिराम कहत प्रकट यह पा- 
डे । नायक के नेनन में नाइये सुधाझ़ो सब 
सौति नके लोचनन लोन सो लगाइये ॥द८२॥5 

दोहा । 
बड़े आपने हगन को तुम कहि सकी सुमैन। 
पिय नयनन भौतर सदा बसत लिहारे नैन।एश॥ 
अथ प्रौढ़ा स्वाधी नपतिका को उदाहरण -सवैया । 

ज्ञालन में रतिनायक ते सुस्त सुन्दरता 
रुचि पुंजनि पेखी । बालमे त्यों मतिराम कहें 
रति ते अति रूप कला अवरेग्वी ॥ सासुडै बैठे 
नखें डक सज में बोलौ अली सुख प्रीति बिसेखी। 
भाल में तेरे लिखी विधि सो यह लाल कौ 
मुरति लाल में देखी ॥ ८४ ॥ 





दोहाव 
सुधा मधुर तेरो अधर सुंदर सुमन सुगंध. । 
पौव जोव को बंध हे-बंधु जौब को बंध ॥८४॥ 














( ८ ) ब्द् 


अर वन 4 पवि+पपेय2% जे कक. 
सुधाही की नैबो"। कोजे कहा कुलकानि ते 
ऑ्निपंस्तो अब आपने प्रेम छिपैवों । कुंजन 
में संतिराम कहूँ निसि टोसह घात परे सिलि 
जैबो। लाल सयानी अलौनि के बीच निवारिये | 
ज्ञॉंकॉगलीनकोंऐबोकप्दकी तल | 
दोहा । ह 
विषम लोग ब्रजगांव के लाल विलेका बास। 
बढ़ि जैहे इन हगन के हांसनि ते उपहोस॥८७॥ 
* अथ गणिका स्वाधीनप्रतिका को उदाहरण :-सवैया । ॥ 
भूषण अस्बर ल्यावत आपु रहें पहिरावन 
के। मुख हरे । आपको पान खबाबति आनि | 
सहेली न आवन पावत नेरे ॥ ता पिय सों रिसि 
| कैसे करों मतिराम कहे सिखये सस्ि तेरे । | 
पूरि रहे मनभावन के गुण समान को ठौर नहों 
मन मेरे व धदक 7० ँ कक 
धोफाताकओी दोहे 557४ फक़ताओं कि 
मोहिं लखे सजनी सदा जाको धन मन प्राण । | 
"सपने ता पीब सों मान ने भलो सयान-॥८६॥ | 


५२ कत# २ शा शकक आर आक 5 इक 7-2 











पियहि बुलावै आप के-प्रिय- पै. आपुह्ि जाय, 
ताहि कहत अभिसारिका जै प्रवीण कविराय॥ 


अथ सुखा अभिसारिका को उदाहरण - सवैया। 
बातन जाय लगाय लई रसहो रस में मन 
हाथ के लौनो। लाल तिहारे बुलावन को मति 
वास मैं बोल कहो परबौनो ॥ बेगि चलो न 
बिजस्ब करो लखो वाल नबेलो को नेह न- 
बौनो | लाज भरौ अँखियां बिहँसी बलि बोले« 
कहे बिन उत्तर दोनो ॥ ६१ ॥ * 
दोष । 
अली चलौ नवलाहि- ले पिय पै साज सिंग्रार.। 
ज्यों मतड़' अड़दार- को लिये जात गडदार ॥ 
अथ सध्याअभिसारिका को उदाहरण- सवैया । 
बैठि रहे मतिराम लला घर भौतर सांकडि 
ते अनुरागी । बानक सों वनि चारू सिंगारनि 
आई सुहागिनि प्रेम सों पागो ॥ प्यारे कह्चो 
इँसि आइये सैजहिं प्यारी कौ जोति घिलासिनि' 











(४७ ) ॥ 





जागो । नैन नवांद रही सुसक्यधायें के हार 
बहियेककों संवारन लागीग है३क के लात | 
पलक: # कै "के झकविमाण सरालिक कप. 
जोवनम्द गज़म्नन्दगति चली बाल पतिगेड । 
परगनि लाज सांकर परी चढ़ी महावत नेह ॥ | 
हो व्यध औौढ़ा अभिसारिका को लदाहरण- कबित्तत 
महज सुवासयुत देह कौ दुँगुनि दुति-दा- | 
मिनिं दमक दौप कैसरिं कनक तें । मतिराम _ 
#सुकवि सिरौष सुकुमार अंग सोहत सिंगार 
चारू जोबन बनक तें ॥ सोड़बे को सेज चली 
प्रानपति प्यारे पास जगति जुन्हाई जोति ह: 
सनि तनक ते | चढ़त चारो गुरलोगनि की । 
ज्ञाज प्यारो रसना दसन दाबे रसना भनक तें॥ 
दोहा । 
सज-सिंगार सेजहि चलो बाल जहां प्रतिप्रान। 
अढ़त:अठारी को सिढ़ो भई कौस परिमान ॥ 
 हश्रथ परकोया स्थासा अभिसारिक्ता लक्षण --य्रथा। 
*> उमड़ घु्माड़ दिगमणंडलनि: मण्ड “रहे क्‍ 
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भूमि ९ बादर कुछ को निसि-कारो मे । अं- 
गनि सै कोने भंगराग “स्टगमदः लैसो आना 
ओढ़ाइ लौंनो स्थामरंग सारी में ॥ मतिरामः 
सुकवि मेंचक रुचि राजि रहो आभरन- राजी 
मरकत संनिवारी में। मोहन छबोले की: सि- 
लन- चलो ऐसी छवि छांह लो छवोक्ती ःछृवि 
काजल अंध्यारी मैं ॥ €७ ॥ ़ 


दोचा । 

स्थाम वसन मै स्थाम निसि टुरो न तियकौ देह-। 
पहुंचाई चहुओर मिलि भौँर भौर पियगेह ॥ 

अथ चन्द्रिका अभिसारिका लक्षण-कवित्त | _ 
अंगनि चन्दन घंनसार अंगरात सेत सारी 
छौर फेन कैसी भाभा छुज़नात है। राजत स- 
चिर सेचि मोतिन के भाभरन कुसुम कलित'कैंस 
सोभा सरसात है ॥ कंबि मतिराम प्रॉनप्यौरे 
को मिलन चलो करि के मनोरधनि रूढ़ मुस- 
कांत हैं। होति न लखाई निसि चन्द को उँ- 
ज्यारी सुखचन्द की उँज्यारी तन छाहों छपि 
झेल कैन्क टेट हर | की #त- की प्रकु'तकरेकी 








